कस्तूरी तेल कम ललाटपटले बच्षस्थले कौस तुभ नासा ग्रे बर म पे कम कर तले बैडू करे
कंकणम सरवांग हरि चंद नम सुललितम कन थे चमकाबलीगोपस्त्री परी विजयते भोपाल चूड़ामनी
नमा का म ल ना बा ह नम कमल मा नम कमल पा दा नमस्ते कमा ले षण य ब्रह्मण विदधाति
पूर्वम जोवाई विदाशचप्राहिणो ति तस मई तग्गनहौदेवमहात्म बुद्धि प्रकाशम खुरवाई
शरणम हम प्रपद वृंदारक वृंद बंद नंद नंदन पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भो गो
pala गोबिंद गोपाल धर बोलिए वृन्दावन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं
कौन हूँ मेरा कौन है इन प्रश्नों को हल करना है तदर्थ अब तक आप लोगों को बताया गया
कि प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता वो रिजन को
कारण भी बताया गया और बताया गया कि शब्द प्रमाण के द्वारा यह प्रश्न हल किया जा
सकता है शब्द प्रमाण में 3 प्रस्थान बताए गए उसमें श्रुति प्रस्थान के द्वारा
अर्थात उपनिषदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि यह मैं नाम का तत्व भगवान की
शक्ति है अर्थात 1 भगवान भी है और 1 माया भी है मैं के अतिरिक्त ये 2 तत्व और भी
है और ये तीनों सनातन तत्व है और यह भी बताया गया तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं है जीव
और माया यह भगवान की शक्ति हैं इन दोनों में माया शक्ति है और जीव शक्त चेतन है और
यह जीव शक्ति न तो भगवान की पराशक्ति का अंश है अर्थात पराशक्ति युक्त श्रीकृष्ण
का अंश भी नहीं है और माया शक्ति युक्त श्रीकृष्ण का अंश भी नहीं है यदि पराशक्ति
युक्त श्रीकृष्ण का अंश होता तो श्री कृष्ण के सारे गुण होते जैसे समुन्द्र का
प्रत्येक बूंद खारा होता है नम 3 होता है ऐसे ही भगवान का अगर सरूप शक्ति युक्त
अंश होता तो वो सरूप शक्त युक्त होता अर्थात सत चित आनन्द से युक्त होता अर्थात
नित्य जीवन होता सर्वज्ञ होता और अनंत अपर में अपउरषदिव्यपरमनंद से नित्य युक्त
होता है किन्तु ऐसा नहीं है और माया शक्ति का अंश इसलिए नहीं है की माया जड़ है और
जीव चेतन है इसलिए इसको तटस्था शक्ति कहा गया यतटस्थम तु्चद्रुपम स्व
संवेद्याबिनिरगतम रंग तम गुण रागणोंसहवइथिकठते नारद पांचरात्र ये भगवान के पास है
क्योंकि दोनों चेतन हैं, चित्त हैं और माया जड़ हैं इसलिए वो जीव शक्ति के निचे है
इसलिए इसको तटस्त कहा गया और कहा गया कि भगवान से जीवों का भेदा भेद सम्बन्ध है
अर्थात कुछ अंश में अभेद है एकत्व है और कुछ अंश में भेद भी है और यह भी बताया गया
कि जीव शक्ति और माया शक्ति भगवान के अधीन है स्वतंत्र नहीं है और यह भी बताया गया
कि ये दोनों शक्त या भगवान श्री कृष्ण में अंतर भुक्त हैं पराशक्ति भी जीव शक्ति
भी क्यू अगर पराशक्ति भी भगवान के भीतर हैं और जीव शक्ति भी भगवान के भीतर है तो
पराशक्ति का प्रभाव जीव पर क्यो नहीं आया यह माया शक्ति का प्रभाव क्यों पड़ा है
अरे वो तो बड़ी प्रबल शक्ति है पराशक्ति उसको माया को भगा देना चाहिए था जीव में भी
पराशक्ति आ जानी चाहिए थी जब 1 ही स्थान पर पराशक्ति भी है जीव शक्ति भी है माया
शक्ति भी है तीनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है जैसे आग प्रकाश भी करती है जलाती
भी है तो ये दोनों शक्तियाँ 1 जगह रहती हैं आग में ऐसा नहीं है जलाने की शक्ति अलग
रहती हो प्रकाश करने की शक्ति अलग रहती हो देखो आप लोग प्रकाश में बैठे हैं कोई जल
रहा है और ये आ गई तो है उसको बिजली बोलो कुछ बोलो तो ये पराशक्ति जीव शक्ति में
प्रकट क्यों नहीं होती तो इसका उत्तर है वेदांत में पूसा दिवस सतोविवयकयोगात 23
एक्टेस अर्थात जैसे 5 वर्ष के बच्चे में काम दोष नहीं होता प्रकट नहीं होता वो काम
नहीं है वो काम क्रोध लोभ मोह सबसे जुगत है तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी क्योंकि
मायादीन लेकिन वो प्रकट नहीं होता किशोर अवस्था में स्वयं प्रकट होता है ऐसे ही
भगवान का 1 स्वरूप है ब्रह्म देवाओ ब्रह्मणों रूपे मूरतनचवामूरतनच बृहदान को परिषद
231 निराकार ब्रह्म के प्रखंड प्रवक्ता आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना दुविध
ब्रह्म अवगम्य ते 2 प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप होता है मूर्त चवा मूर्त द्वेव
ब्रह्मणो रुपे को तो निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण का ही तो रूप है न है अद्वय तत्व 1
ही होता है वो है श्री कृष्ण उन्हीं का स्वरुप है ब्रह्म लेकिन ब्रह्म में श्री
कृष्ण की सब शक्तियाँ प्रकट नहीं होती केवल सुरूपानंद केवल अपनी सत्ता की रक्षा बस
न वो रूप उदाहरण है नाम है उसका न गुण है न ढीला है कुछ प्रकट नहीं होता है सब
जैसे 1 बीज होता है गेहूं का चने का बोरे में बंद है साल भर से उसमें अंकुर नहीं
पैदा होता है सब उसमें कैसे मालूम होता है सब है खेत में डाला किसान ने अक्टूबर
में 1 महीने में अंकुर पैदा हुआ 2 महीने में पेड हो गया 3 महीने में फल आ गए ये
कहाँ से आ गए उसे प्रकट नहीं थे ये भगवान की शक्ति का कमाल है तो उन्हे भगवान की
शक्ति का कमाल है भगवान शक्तियों का प्रकट नहीं होता ऐसे ही जीव में पराशक्ति का
प्रभाव नहीं होता यद्यपि भगवान के ही भीतर परा शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तीनों
ही शक्तियाँ अंतर्भुक्त हैं आगे चलो तो क्यूँ ये भेदा भेद प्रकाश जो आप कहते हैं
इसको जरा डिटेल में बताइए क्यूँकि हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता आग जलाने का
काम करती हैं तो आग बर्फ का काम नहीं कर सकती बर्फ ठंडा करने का काम करता है वो
जलाने का नहीं कर सकता प्रकाश का कार्य करता है सब 11 कार्य करते हैं और भगवान में
ये 2 बातें कैसे हैं हमसे भगवान से भेद भी बताते हैं आप और अभेद भी बताते हैं है
क्यूँ पहले 1 फिलोसफी समझिए शक्ति और शक्तिमान ये 2 पर्सनैलिटी होती है इनमें भेद
भी होता है अभेद भी होता है देखो घडा है है अगर आपको सुराही मंगाना है तो आप क्या
बोलेंगे सुराही लाना आप नहीं बोलेंगे मिट्टी लाना अरे मिट्टी का तो है सुराही सोने
का ही कुंडल बना और श्रीमती जी सोना मंगा रही हैं 1 हैं लेकिन फिर भी भेद हैं
व्यवहार में तो भगवान भी चित्त हैं चित ने चेतन और हम भी चित्त हैं नाने चेतन अरे
यही तो हमारा कमाल है जीव तो क्या चेतन बस इस जड़ माया में और हम में क्या अंतर है
वो जड़ है मैं चेतन हूँ हमारे हाथ पैर आँख नाक साथ काम करते हैं जड़ वस्तु के कुछ
नहीं है हम स्वयं चैतन्य हैं और जहाँ रहते हैं उसको भी चैतन्य बना देते हैं तो ये
भगवान में हमें बराबरी है वो महा चेतन हैं हम लघु चेतन हैं है 1 के पर्स में 1
करोड़ है 1 के पर्स में 10 रुपया है गरीब हैं हैं तो पर्स 1 का घर 80 अरब का है 1
का घर 2000 का है है तो वो घर घर लाएगा तो वो चेतना चेतना नाम वो चेतनों का महा
चेतन हैं जाती तो 1 है ना 1 पेड़ होता है आम का है आप लोग खाते हैं है 1 पेड़ होता
है बबूल का है काटे काटे होते हैं अरे ये कहीं पेड़ में देखो गुलाब का पेड़ कितना
बढ़िया फूल बड़े बड़े राजा महाराजा कोर्ट में लगाये रहते है उसको और उसे गुलाब में
काटा होता है अगर सावधान हो कर के न तोड़ो तो वो कर दे लीडिंग शुरू हो जाए 2 विरोधी
चीज 1 पेड़ में है और नंबर 2 भगवान नित्य है मैंने कई बेल मंत्रों के द्वारा बताया
है भगवान नित्य है और हम भी नित्य है नमेईवानशोजिवलो के जीव भूत सनातन हम सनातन
हैं गीता पंद्रह 7 पुरुष लो के सर वाणी भूतान पुरुष पन्या परमात मा बिभर्यईश्वरयसम
मखचरादपचोतम के प्रित पुरुषो जाना पुरुषो तमाम सर्व भाव न भारत गोयतममशात्रम गीता
15 16 पंद्रह 17 पंद्रह 18, 15, 19, 15, 20 तो हम नित्य है कम्पटीशन में भगवान बड़े
नहीं हो सकते जीत नहीं सकते आज भगवान भी आज हम भी आज न वो मरते हैं न हम मर सकते
हैं न जीओ म्रियते छन्दोग 11, 3 न आत्मा सुरतर नितत्वचताब्या वेदांत 2, 3, 18 जो
नित्य सातो कठोपन क 2 गीता में भी है 2 20 भरा पड़ा है हम नित्य हैं भगवान भी नित्य
है हमसे वो सीनियर नहीं लेकिन बाप है प लोगो को चर्ज होगा ये कैसी पहेली है
भिगुबलबरुणीबरुनम दरम उपससारआधीबगओ ब्रह्म बरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास गए
व ब्रह्मा थे दागी ब्रह्म क्या होता हैं की पहचान है उसकी उन्होंने कहा बेटा बहुत
सारी चान है उनकी लेकिन 1 सुने क्या भूदानी जायन ते जीव जिससे फायदा होते है पायदा
होते हैं मैं पैदा पैदा नहीं होता मैं तो आज हूँ और भी 31 तरिअमृतसेपुतरा सब उसके
पुत्र हैं वो पिता है दिब्योदेवएको नारायणों माता पिता भ्राता निवासा शरणम सोरिद
गति सुबलोपंसदछेचार गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरि 9, 18 गीता वो हमारा
पिता है माता है सब कुछ है लेकिन सीनियर नहीं फिर वही बात तो ये विरोधाभास भगवान
का स्वाभाविक है अनंत कर्म करते हुए अनंत श्चात्मविश्वरुपो ये करता वो करता कहलाते
हैं मैं कुछ नहीं करता मैं क्यों करूँ अरे क्यों करूँ बताओ न कोई भी आदमी कुछ करता
है तो क्यों करता है कुछ पाना होता है तो करता है मुझे तो कुछ पाना नहीं ना नवाब
तमावाबतब्यम कार्य न विद्यते सब शास्त्र वेद चिल्ला रहे हैं भगवत प्राप्ति के बाद
महापुरुष का कुछ कार्य नहीं रहता भगवान का क्या होगा तो भगवान नित्य है हम नित्य
हैं पिता इसलिए हम कहते हैं उसको कि हम उसके अंश हैं इसलिए भागवत ने भी कहा कपिल
भगवान ने पेशा महम प्रिय आत्मा सदस्य सखा गुरु सुर मैं जीव का सब कुछ हूँ मोरे सब
1 तुम स्वामी दीन बंधु उर अन्तर यानी लक्ष्मण ने कहा था हम राजेपितितम भ्राता भरत
पिता च मे राव राघव मेरे बाप हैं अरे झापड़ लगा देता अगर संसार में कोई बड़ा भाई से
ऐसे छोटा भाई कहता हू हमको बाप कहता है तुझको पागल हो गया है क्या मैं तेरा बड़ा
भाई हूँ तू मुझे बाप कहता है राम बड़े मुस्कराते रहे मैं तो तेरा बाप हूँ तू ठीक
कहता है वेदान्त की ओर चलो वेदान्त क्या कहता है वेदांत ने कहा अंशोनधप्रदेशसमस्त
जी भगवान के अंश हैं क्यों नाना ब्यपदेसाथ हमारे नाना सम्बन्ध है है उनसे इसलिए
अंश हैं जैसे पेड़ हैं उसकी डालें हैं उपशाखाएं हैं पत्र हैं पुष्प है फल हैं ये सब
पुत्र हैं उनके अंश हैं उनके पेड़ के ऐसे ही वो महा चेतन उसके हम अंश हैं जैसे
सूर्य उसकी किरण और इसकी सिद्धि में और कई और वेदांत सूत्र बना दिए मंत्र भरना
प्रकाश दिवस नवम पर स्मरण टीचर 23 42, 23, 43, 23, 44, 23 पैतालीस सब जीव भगवान के
अंश हैं तो भेद हो गया न अंश और अंशी का भेद हैं 1 प्रश्न फिर आया इस जीव के बारे
में बड़ा झगड़ा चलता है हमारे देश में धार्मिक जगत में 1 कहता है सर्व व्यापक होता
है जीव नंबर 2 दूसरे मतावलंबी कहते हैं नहीं जितना बड़ा शरीर होत होता है उतना बड़ा
होता है जीव और 1 कहते हैं नई नई जी जीव तो इतना छोटा होता है जितनी छोटी कल्पना
आप नहीं कर सकते मन से मन हमगीवाफअइसपर विचार करना चाहिए वेद क्या कहता है वेद
कहता है die है अणु रमाणा 28 sणरातमामंडुकोपनष 19 बाला भाग भगो सबिगेयसचाननत्याय
कल्पते स्वेता चतरो 9 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अत्यंत सुख होता है इतना
सुख दुनिया का कोई यन्त्र कोई दूरबीन नहीं देख सकती वेदांत ने क्या कहा हाँ हाँ
हाँ अरे जो वेद कह रहा है वही मैं भी कहूँगा भाई क्या जीव सु होता है दूसरे साहब
बोले क्यों जी अगर जीव सूक्षम होता है तो सारे शरीर में चेतना क्यों है हम नहीं
मानते शरीर के बराबर होता है जी ऐसा बोलो क्यूँकी कहीं भी सुई चुभ हो दर्द होता है
हाँ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर जीव सच होता तो जहाँ पर होता वही पर दर्द होता
बाकी जगह लेकिन सबके चेतन हैं आत्मा का इसका भी खंडन किया नच परियाया
दपअबिरोधोबिकारा दिव्या अंत्यावस्थितेचउभ नित्यत्व शेषा 22, 32, 22 तैन्तीस 2, 2,
34 वेदांत र शरीर के बराबर जीवात्मा है तो हाथी का जीवात्मा हाथी के बराबर होगा न
हाँ बिल्कुल को जब हाथी दूसरे जन्म में चीटी बनेगा कोई इतनी बड़ी जिवात्मा चीटी में
कैसे समाएगी है ये बात ठीक है वो इतनी बड़ी आत्मा की टीम के शरीर में जब घुसे तो
उसका शरीर तो फट जायेगा तो समा नहीं बना तो उसकी छोटी सी आत्मा इतने बड़े हाथी में
कहीं 1 छोटी सी जगह में रहेगी बाकी जगह हाथी का जल रहेगा बिचारे का इसलिए शरीर के
बराबर जीव है ये गलत अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्य उभय नित्यता जैसे जीव पहले रहता
है वैसे ही सदा रहता है प्रहलाद ने 12 गुण बताए हैं जीव के आत्मा नित्योब्याय
शुद्ध का क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदघेतुर व्यापको संजना भरता अंत में बीच
में सदा 1 सा रहता है घटता बढ़ता नहीं घटने बढ़ने वाला तो नक्सर होता है त तो
nit्यaजीवनित्य तुम के हि लगी रो ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये तो अविनाशी है नित्य और
सुनो वेदांत ने कहा कुछ कम बैठा होगा उत्क्रांत गत्या गति नाम जीव मरने के बाद
निकाल कर जाता है कौसीउपनिशदकहती है सायदासमाछरीरा दुत्कराबतसरवरूप 34 ये के असमा
लोका प्रयंत सर्वे चन्द्र मस मे 2 जीव शरीर से निकालता है नंबर 2 ऊपर को जाता है
चन्द्र लोक होकर अगर सर्व व्यापक होती जीवात्मा तो लीन हो जाती जैसे 1 घड़ा है वो
घड़े के अन्दर जो आकाश है घड़ा को छोड़ 2 तो बड़े आकाश में मिल गया वही कहा जाएगा आना
जाना तो 1 अलग वस्तु का होता है विभु का नहीं होता और यही नहीं तसुमालोकपुनरेतन लो
कर्मणि फिर लौट के आता है ये लो उत्क्रांति गति अगति लौट के आता है ये सब वेदान्त
कहता है की यह सब वेद मंत्र कह रहे हैं उसकी उत्क्रांती है गति है गति है तो वह
सर्वव्यापक कैसे बोलते हो और इसकी सिद्धि के लिए आगे तमाम ब्रह्म सूत्र बना दिए
स्वातमनाचउ्तरयो न अनुत्तरित चेन्नई तराधिकार स्व शब्दों मन अभ्यानचअभिरोधश चन्दन
बत अवस्थित बैेाजितचेननअधुप मातरि गुणादवालोकबतव्यतिरो को गं्धबत तथा दर्शय पृथ
गुप देश इतने सारे ब्रह्म सूत्र बना दिए इसी के लिए 23, 20, 23, 1, 23, 23, 22,
23, 23, 23 चौ20 23 पीस 2 3 26, 2, 3, 27, 2, 3, 28 यहाँ तक बताया विद्या ने की
जीव अणु ही है न तो विभु है ने सर्व व्यापक और न तो शरीर परिमाण का है ये दोनो गलत
और देखिये ये 2, 3, 28 तक जितना हम बोले शंकराचार्य ने भी मान लिया है जीव अणु है
सर्वव्यापक नहीं और 2, 3, 29 जब सूत्र को शंकराचार्य बदल गए तद गुणसारततदपदेश
प्रागत ये 23 मंत्स इसका मतलब ये है कि प्राद्यवक जैसे भगवान का 1 नाम है आनन्द
ऐसे जीव का 1 नाम है ज्ञान अब इसका अर्थ शंकराचार् ने किया की ये जी का वाचक है
ब्रह्म का वाचक नहीं है सब उल्टा कर दिया और इसमें 1 वेद मंत्र हैं सबा महान आत्मा
योजन विज्ञान माया उसे है उस मंत्र में सरबस्यबसीसरबश्य सर बस्यधिपति ब्रह्म के
लिए है हाँ तो इसका तरधिकारातमेशंकराचार जी ने इसी मंत्र को कोट किया है की ये
ब्रह्म वाचक है और इस सूत्र में इसी मंत्र को कह दिया ये जीव वाचक बहुत विचित्र
विचित्र बाते महा पुरुषों की होती है हाँ इसको कोई बुरी बात नहीं मानना शंकरा
चार्य भगवान शंकर के अवतार थे घर सफर क्यूँ किया उस समय अवतार काल में बहुत धर्म
बहुत बड़ी हिंसा होती थी पशुओं की मनुष्यों की उसको काटने के लिए वेद की निंदा किया
करते थे बहुत धर्म वाले तो वेद की रक्षा के लिए शंक्राचारदिने ये सिद्धांत किया था
तो श्री कृष्ण ने भेजा था शंकर शंकर जी को तो तुम शंकराचार्य बन के जाओ और मेरा
आदेश है उसका पालन करो शंकर जी ने कहा महाराज क्या आदेश है स्वागम कल्पित इस वंचो
जनान मदिमुखानकुर पद्म पुराण 71 100 7 अपनी कल्पना के द्वारा अपने तर्क के द्वारा
वेद का तर्क नहीं अपने तर्क के द्वारा लोगों को मुझसे खिलाफ करो मेरे विरुद्ध सगुण
साकार के खिलाफ प्रचार करना जनान मद बीमुखानकुरु मुझसे विमुख करना तो शंकर जी ने
कहा ठीक है और शंकर जी तो सबसे बड़े वहाँ पुरुष है न भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े
बयुष्णवानामयथा शम्भू पुराना मिदन तथा भागवत में कहा गया है समस्त में भगवान शंकर
टॉप करते हैं उन्होंने आज्ञा पालन किया है स्वयं श्री कृष्ण के भक्त क्या परम भक्त
और उन्ही के विरुद्ध बोल रहे हैं और स्वयं चारो धाम में भगवान की मूर्ति रख रहे
हैं आप लोग जो प्रार्थना करते हैं रोज यमुना स्टेती उन्हीं का है तो शंकराचार्य ने
जो कुछ कहा उस पर ध्यान नहीं देना है उस समय की जैसी परिस्थिति थी भगवान के अवतार
के तमाम कारण होते हैं उसके अनुसार उन्होंने भाष्य किया लेकिन स्वयं श्री कृष्ण
भक्ति की और लिख भी गए तधनुग्रहेनविज्ञान मोक से तुम्हारे ही भगवान की कृपा से जो
ज्ञान मिलेगा उसी से मोक होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा अपने लिए
भी कहा धन्य हम कृतकृत्य हम भी मुक्त हम भव ग्रहत उनोहमपदनोग्रहत आपकी कृपा से
महाराज मैं मायातीत हुआ हूँ ये सब विषय आगे आयेगा डिटेल में को वेदांत में ये
सिद्ध किया गया ते जीव अणु ही है और जीव ब्रह्म में भेद है अभेद है अभेद भी आपको
बताया गया और भेद भी बता रहे हैं वेदांत में देखिये भेद व्यपदेशा 134 भेद व्यपदेशा
चौ 1 1 18 भेद व्यपदेशा चान 1 1 22 उभएपिहिभेदेनैन मधियतेएकदो ईस देशा कुंडल 3 2
26 प्रकाश श्रयववातेजस्तव 3 2 27 अधिको पदे 7348 सम्भोग प्राप्त रित चेलना वैसे
4128 शुशुकनत्योर भे देना 1 3, 43 पत्यादशब्ददेव्या 13 चौवालीस तमाम वेदांत
सूत्रों में भेद बताया गया है 11 ब्याा करेंगे तो राधे राधे हो जायेगा आप संक्षेप
में समझते चलिए वेदांत में बहुत विस्तार से वेदव्यास ने सिद्ध किया है जीव ब्रह्म
में भेद भी है अभेद भी है और गारी भाषा में आप समझ लीजिए 1 और वेदांत में सूत्र
बना दिया अधिकंश भेद निर्देश अरे इतना अधिक हैं ब्रह्म की अस्मा 2 1 22, 2 1 23
जैसे लक्कड़ पत्थर से ब्रह्म के एग्जाम्पल नहीं हो सकती ऐसे ही जीव ब्रह्म से
बराबरी नहीं हो सकती लक्कड़ पत्थर से भगवान की कोई तुलना करे लोग कहेंगे फुलेट ऐसे
ही जीव ब्रह्म का अंतर है ओ भगवान सोचा संसार बन गया और हम लोग सोचा नींद आ गयी
क्या करेंगे हम सोच कर के सोचा करो 1 भिखारी था वह भिक्षा मांग कर के कहीं से लाया
और मिट्टी के बर्तन में तो 1 उसके कच्चे मकान में खूंटी थी उसी में ऐसे खो दिया
बहुत गरीब था और उसके नीचे लेट गया टूटी और सोचने लगा अगर मैं इस आटे को न खाऊँ न
रोटी बनाऊं बेच दूं 2 पैसा मिलेगा तो 2 पैसे का अगर मैं पान वान लाख की दुकान
लगाऊं तो 6 आने मिलेगा फिर 4 आने से और आगे बढूं तो बकरी बकरी खरीद लूं तो उससे
मैं 50 रुपया हो जाए फिर मैं और दु कान करूं तो 1 लाख हो जाए फिर 2 लाख हो जाए फिर
1 करोड़ हो जाए फिर 1 अरब हो जाए फिर मैं राजा हो जाऊँ फिर मेरे घुड़साल हो जाए बड़े
बड़े घोड़े हो फिर मेरा ब्याह हो जाए फिर मेरी 1 बीवी वे फिर मेरे 1 बच्चा हो तो
बच्चा घूमता हुआ घुड़साल की तरफ जाए तो मैं अपनी बीवी को डाँट बच्चे को लाओ उठा के
घोड़ा लात मार देगा बीबी का है मैं रानी हूँ नौकरानी नहीं हूँ नौकरानी से कहो और
फिर भी वो हमारी बात नहीं सुने मैं बी बी को 1 लाख मारूँ 1 लाख ऐसे ऊपर पर मारा वो
ऊपर गिरा आता सब रोटी दी गई हमारे यहाँ शेख, चिल्ली 1 हुआ है और भगवान के बारे में
वह शो का मैं तो ध्यान 2 शो का बहुत श्याम प्रयाय सा पो तप्यत 7 दि दम तक प्रविष्
सच्चा त्य्चाभवनरुक्तम चानरुकतंचनिलनम चानिलनंचाविज्ञानम चा विज्ञानं च सत्यं च च
सत्य 2 उसने सोचा हो गया संसार बन गया तसुमाहधुबायतसुमा दातमनआकचसमभूता यु बायो
रगनी अगनेरापा्यिपरतिब्या दी सब चला जा रहा है मुझे कुछ करना नहीं पड़ा 21
ततरियोपनआनंदो आनंद देव कल मान भूटान तरियोपनितजलानतसां पास दोजो 3 14 1 साई
आईतरेओपरनि्चत 111 सह चक्के प्रश्नों पर 23 को वेदमंत्र कह रहे है की भगवान ने
सोचा सोचा मैंने सोचा मैने सोचा और संसार बन गया जीवात्मा खड़ी हो कम्पिटिशन आप सोच
के क्या करते हैं सारी जिंदगी सोच सोच नहीं कर कर के मर गए और करोडपति नहीं बने
कितने आदमी करोडपति बनते हैं लेकिन साहब डर लगे छोटी सी दुकान करने वाला भी वही पर
है उसकी निगाह हर बात में हम लोग चाहते तो है इतना ज्ञान हो जाय बृहस्पति हो जाए
आयुस्वर्दमें इंद्र हो जाए धन में कुबेर हो जाए सुन्दरता में कामदेव हो जाए लेकिन
बस सोचा करो तो भगवान के हिसाब से जीव की हैसियत कुछ भी नहीं वो सरभग्हैजीवलपग् है
वो सर्व शक्तिमान है जीव अत्यन्त शक्तिमान है वह सर्व व्यापक है जीव 1 देह व्यापक
है जीव सबसे जीव मायाधीन हैं भगवान माया देश है हे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में
भी व्याप्त हैं और अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के अनंत जीवों के अंत करण में भी बैठा है
और वो गोलों में भी है हे भगवान और प्रत्येक जीव के अनंत, जन्मों के अनंत कर्मों
को 1 भगवान जानता है सोचो मत पागल हो जाओ और सबके कर्मों के अनुसार फल देता है और
सबके कर्मों को वर्तमान काल में नोट करता है सबको इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति
देता है और फिर भी कहता है तस्य करता रमिबिध्याकरतारम व्ययन गीता 4 तेरा मैं कुछ
नहीं करता मैं कुछ नहीं करता तो भगवान और जीव से भेदा भेद सम्बन्ध है ये जीव भगवान
की ततस्तशक्ति है और भगवान का अंश है और भगवान का दास है और दास क ऐसा है नित्यदास
नित्यदास हम नहीं मान सकते वो शंकराचार् तुलसी सूर, मीरा कभी ये सब नित्य दास
होंगे लेकिन वो भी नित्यदास नहीं है क्यूँकि पहले वो हमारी तरह मायाधीन थे माया
दास थे नित्य दास के से आप कहते हैं सब जी है वो जो उनके परिशद हैं स्ांशवो होंगे
नित्यदास जी को जो 1 बार मायाधीश है मायाधीन हुआ है तो चाहे 1 सेकंड बाद भगवत
प्राप्ति कर ले दास नहीं कह सकते उसको न है कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
